तो भगवान को केवल जीव कल्याण के लिए आते हैं और संत महात्मा के बाद इस संसार में
रहते हैं और वो लोग से भी राम लोक से भी अवतार लेकर आते हैं हमारे कल्याण के लिए
तो राम का जितना भी कार्य है वो परानुग्रह वहीं केवल दूसरे पर कृपा करने के लिए
होता है और वो कृपा क्या बस यही कृपा देखो तुम आत्मा हो ध्यान 2 तुम शरीर नहीं हो
आत्मा हो हम संसार में किसी का परिचय कराते हैं आप साहब कौन है ये तो पोछ है मैं
तो आपका परिचय पूछ रहा हूँ जी जी मैं दिनेश श्रीवास्तव दिनेश श्रीवास्तव ये तो
आपका नाम है हाँ मेरा नाम है तो आपका परिचय पूछ रहा हूँ अरे मैं मनुष्य हूँ मन तो
बादी है शरीर का नाम है मैं आप का परिचय जानना चाहता हूँ मेरा मेरा और मेरा क्या
अरे आप को नहीं जानते तो आपको पागल खाने में रहना चाहिए जो अपने आप को न पहचाने
उसको बाहर नहीं रहना चाहिए और का नुकसान करेगा यानी मैं हूँ ये नहीं जानते हम लोग
या जान के भूल जाते हैं प्रैक्टिकल अमल में नहीं लाते और बोलते हैं मेरी आँख में
आँख नहीं मेरा कान है मैं कान नहीं मेरा शरीर है मैं शरीर नहीं मेरा मन है मैं मन
नहीं मेरी बुद्धि खराब हो गई थी अलग है वो मैं कौन है कभी टाइम नहीं मिला सोचने का
मैं कौन अपने को शरीर मान कर के हम पुरुष है हम स्त्री हैं पंजाबी हैं हम बंगाली
हैं हम ब्राह्मण हैं हम क्षत्री हैं हम इंडिया के हैं अमेरिका यह बीमारी पाले रहे
हम लोग आत्मा का स्वरूप कभी सोचा नहीं समझा नहीं सारी गड़बड़ है अब जीरो में करोड़ से
गुणा करें तो भी जीरो आएगा तो जब शुरुआत प्रारंभ गलत हो गया अपने को बॉडी मान लिया
हमने तो फिर शरीर के नातेदारों को अपना नातेदार मान लिया उनमें मन का अटाइजमेंट कर
दिया और जिसने मन का अटाइटमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी से 84 लाख
में घूम रहे अनंत जन्म बीत गए तो अपने स्वरूप को पहले समझना है कि हम आत्मा है और
आत्मा का सम्बन्ध केवल परमात्मा से आत्मा स्परिचुअल है आध्यात्मिक है भगवान का अंश
है eat vedant है ईश्वर as jiवयaबiलasी यह भगवान का अंश है शो जीवलुकजीवभुतस्नातना
गीता तो भगवान का अंश होने से इसका आनन्द, इसका ज्ञान, इसकी पूर्णता, भगवान के
पाने से होगी संसार का सुख तो हम बहुत पा चुके जब से पैदा हुए तब से कितने सुख तो
संसार के मिल चुके लेकिन फिर दुःख फिर सुख ये क्या सुख हुआ उसी माँ को हजार बार
चिपटाया और फिर चिपटाने की इच्छा उसी रसगुल्ले को हजार बार खाया फिर उसी रसगुल्ले
की इच्छा ये हमारी बीमारी तो दवा से और बढ़ रही है हमारी वासना समाप्त होने का कोई
काम मैंने सोचा दिया बढ़ती जा रही है जितने बड़े आदमी हो गए पैसे वाले उतनी वासनाएं
बढ़ा दी 1 कमरा था जब घर में है 1 मिनट में झाडू दे दिया साफ़ कर दिया अपना बैठ गए
अब 10 कमरे का मकान है नौकर रखो वो चोरी कर दिया हर प्रकार से कष्ट है मनुष्य को
शरीर का कष्ट अलग मन का कष्ट प्रार कष्ट अलग औरों के द्वारा कष्ट अलग कैसे जीवित
है और फिर भी मुस्कराने का भ्यास बड़ा कष्ट होता रहे मुस्कराना नहीं बंद होगा तो इस
संसार का स्वरूप समझ ले ये संसार शरीर के लिए बनाया गया है आत्मा के लिए न संसार
आवश्यक है शरीर के लिए भगवान आवश्यक है आत्मा के लिए हम 2 हमारे 2 हम दोनो ने 1 हम
आत्मा 1 शरीर प्लस आत्मा कंबाइंड वो हम माने आत्मा का परमात्मा सब्जेक्ट है जो
दोनो बॉडी का शरीर पंच महाभूत का है माया का है इसलिए उसके लिए संसार है ये संसार
उपयोग के लिए है उपभोग के लिए नहीं अनाज काल से अब तक बड़ी बड़ी शक्ति वाले, बड़े बड़े
ऐश्वर्य वाले इस संसार के भोग से त्रप्त नहीं हुए और आगे बढ़ते गए इच्छाएँ बढ़ती गई
उनका अंत नहीं तो सुख कैसे मिलेगा सबसे बड़ा सुख आप लोगों को माँ से, बाप से, बेटे
से, बीबी से, पति से, प्राप्ति से रूपए से, पोस्ट से नहीं मिलता सबसे बड़ा सुख कम
मिलता है जब आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं गहरी नींद में सपना देखे सबसे बड़ा
शो और वो गे को भी मिलता है फ्री में फुटपाथ पर सोने वाला 1 भिखारी खर्राटे में
सोता है और पति नींद की गोली खा के तो उसको नींद आती है 2 घंटा सोचो इतने बड़े आयु
स्वर्ग सुख कहाँ मिला उसको 1 बटे 3 अमेरिका के बड़े आदमी 7 नींद की बो लिखाते भले
ही हार्ट खराब हो शरीर की और उर्जे खराब हो लेकिन नींद तो आवश्यक है क्या करेंगे
क्या हर 1 डिप्रेशन जिसको देखो टेंशन है और न भी हो तो डॉक्टर लोग तो पहले यही बोल
देंगे तुमको टेंशन है बेचारे को न हो तो हो जाए तो सबसे बड़ा टेंशन डॉक्टरों को
रहता है आज मरीज नहीं आया आज इनकम कम हुई है इसका इतना इलाज किया है अच्छा ही नहीं
हो रहा है क्या करें इसको तो भगवान राम जीव कल्याण के लिए अवतार लेते हैं उनके नाम
रूप, गुण, लीला, धाम आज सब जो वो दे गए हमको अवतार लेकर, उसका अवलंब लेकर हम मन का
टाइटमेंट करके उनके नाम में, रूप में, गुण में, लीला ने, दाम में और उनको प्राप्त
कर ले ये मेन पर्पस है उनके तार देखो संसार में हम लोगों का भी नाम है, रूप है
अपने मकान हैं लोगों के परिवार है लेकिन ये सब नायक हैं और भगवान अपने नाम में भी
रहते हैं, गुण में भी रहते हैं लीला में भी रहते हैं धाम में भी रहते हैं अपने संत
में भी रहते हैं इसलिए भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, संत
हैं उनमें कहीं भी आपके मन का अटैचमेंट हो जाए तो मन शुद्ध हो जाए और मन शुद्ध हो
गया संसार की भाषाएं समाप्त बस आपको जो पाना था 1 सेकेंड में पालेंगे बर्तन से ही
हो ये हमारा कपड़ा गन्दा है ये शुद्ध पानी निर्मल जल से शुद्ध होगा मैल भूलेगा
गन्दे पानी से गंदा कपड़ा नहीं धुलता उसी प्रकार मन का ट्रेटमेंट जिस पर्सनैलिटी
में होगा उसी का फल मिलता है मरने के बाद गणभरततरीकेपरमहंश ज्ञानी 1 हिरंगके बच्ची
में हिरनी के बच्चे में आसक्त हो गए और नदी में कूदी उसका या वो डूबने लगा बच्चा
उन्होंने उसको उठा लिया के मर जाएगा और पाला पोसा बड़ा किया और जब मरने लगे तो उसी
का ध्यान आ गया तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा परमहंस को साधारण मनुष्य की क्या
गिनती वो हम जिससे प्यार करेंगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी तो अगर माया बंध
से प्यार करेंगे वो माँ हो बाप हो कोई तो माया बद्ध बनेंगे 84 लाख योनियों में
घूमेंगे अगर भगवान से प्यार करेंगे तो भगवान का धाम मिलेगा भगवान का ज्ञान मिलेगा
जिसके बाद अज्ञान नहीं आ सकता जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार का विपत नहीं हो सकता ऐसे
भगवान के ऊपर माया का विपत नहीं हो सकता आनंद के ऊपर दुख का दिप नहीं हो सकता ये
जो हम लोगो को संसार का सुख मिलता है ये तो इतना बदलने वाला और समाप्त होने वाला
है बहुत भूख लगी है रसगुल्ला खा लो पहला रसगुल्ला खाया बड़ा आनन्द मिला दूसरा उससे
कम तीसरा उससे कम चौथा बिल्कुल कम पांचवा बस नहीं खाया क्यूँ अगर रसगुल्ले में
आनंद है तो खाए जाओ बैराम गया उल्टी होने लगी 68 घंटे बाद फिर रस गुलने चाहिए ऐसे
ही माँ बाप बेटा पी सबका प्यार है कभी भूखा हुआ तो वस्तु अच्छी लगती है भूख खत्म
हुई वस्तु से बरा ये सुख क्या है तो 1 भयंकर हो गए जिसका कहीं अंत में वे सब भी इन
सब बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान राम ने अपना शरीर मनुष्य का सा बनाया
कि मनुष्य के शरीर से मनुष्य अच्छे ढंग से प्यार कर सकेंगे वैसे उन्होंने सुअर का
उतार भी लिया कछुए का भी लिया मछली का भी लिया नर्सिंग का भी लिया लेकिन लोग पसंद
नहीं किया अरे चाहे दिव्य हो चाहे कोई हो सुवर के मुंह का ध्यान कैसे करेगी अरे
भगवान का उतार अरे हो गया उतार लेकिन अपना मन तो नहीं लगता नरसिंह हो इतना हिस्सा
शेर का अब कैसे ध्यान करे जब भगवान नरसिंह ने हृणकशबुकोमार दिया तो बड़े बड़े देवता
ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र सब ने कहा इनका वेलकम करना चाहिए धन्यवाद देना चाहिए
थैंक्स इतना बड़ा काम किया हमारे इंडिया में आ कर के चलो चलो है तो चलो तो चलो अरे
आगे कौन चले किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही ब्रह्मा से कहा लोगों ने सृष्टि करता है
आगे मेरी हिम्मत नहीं है शंकर जी से कहा आप तो नेत्र से संसार को भस्म कर देते हैं
आप चलिए अंत में श्रीमती के पास गए महा लक्ष्मी के पास माता जी आप तो उनकी अरधान
हम लोग चलेंगे इस समय वो हम नहीं जा सकते उनके सामने तो प्रल्लाद से कहा बेटा तुम
चलो आगे आगे तुम्हारे लिए तो आये हैं भगवान तो आगे आगे पल्ला पीछे ब्रह्मा विष्णु
शंकर इंद्र वगैरह चले देखो ये भगवत प्राप्त महा पुरुषों का ये हाल है डर जाते हैं
अर्जुन को दि दृष्टि दिया हमको भगवान का स्वरूप दिखाओ अपना और दिखाया तो अर्जुन
कापने लगा पसीना छूट गया कहता है महाराज सौरी यह रूप नहीं चाहिए अरे उनको छोडो आप
माँ बाप आपका बेटा आपकी बीवी आपके पति जब विराट रूप धारण कर लेता है तो आपका क्या
हाल होता है रोटी छोड़ कर भाग जाए तो भगवान का वो अवतार जिसमें प्यार प्यार, बहता
है उस अवतार में मन लगना आसान है माँ डंडा लिए खड़ी है और कोई लड़का आ रहा था की
पैसा नांगेगेस्कूल जा रहे है देखा डंडा लौट गया यो डंडा कहीं मेरे ऊपर न पड़ जाए
ऐसे ही भगवान के सभी रूप हैं देखो आज कल 9 दुर्गा मनाई जाती है महिषासुर मर्दिनी
और बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं देवी की जिन्होंने राक्षसों को मारा है अब उनका ध्यान
कैसे करेंगे आप बड़ी बड़ी आँख जीब निकली हुई खून पी रही हैं बड़े बड़े हथियार ये थे
अनंत को सूरज के समान लेकिन राम का ध्यान, कृष्ण का ध्यान आसान है वो प्यार का
स्वरूप लेकर संसार में आये है माँ को प्यार देते हैं बेटे वाला बाप को देते हैं
बेटे वाला सबको अप झूसी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार प्यार दे रहे हैं सबरी के जूठे
बेर खा रहे हैं गीध को ह्रदय से लगा रहे हैं ये सब देख कर के हमारा मन भी उत्साहित
होता है कि हम भी राम से प्यार कर सकते हैं और करते हैं और महा पुरुष बनते हैं लोग
तो भगवान राम के विषय में वैसे, बताया कुछ नहीं जा सकता थोड़ा बहुत हल्का फुल्का
आइडिया मैंने आपको दिया है वास्तविकता यह है कि भगवान राम के शुरू का ध्यान करो मन
से मन से पुस्तक पढ़ के नहीं जप करके नहीं मूर्ति पूजा करके भगवान राम नहीं मिलेगा
कोई उपाय नहीं है आंसू बहा रो कर पुकारो जैसे पैदा हुआ बच्चा मां को भी नहीं जानता
उसको भूख लगी रो देता है तो माँ जान लेती है 4 घंटे हो गए भूखा होगा तो उसी प्रकार
सर्व शक्तिमान सर्वांतर यानी हमारी माँ है भगवान तो हम रो कर केवल उनसे उनका
दर्शन, उनका प्रेम मांगे संसार न मांगे संसार तो बहुत पा चुके अनंत जन्म में उससे
काम नहीं बना और बीमारी बढ़ गयी हम उन्हीं से उनको मांग उनका दिव्य प्रेम मांगे
दिव्य आनंद मांगे दिव्य दर्शन मांगे उनकी सेवा की भावना रख कर के इस प्रकार रोक कर
अगर हम पुकारेंगे राम को जितना भी कीर्तन होता है कल युग में जो खास तौर से बनाया
गया है और कोई उपाय नहीं है इस युग में ये कीर्तन का मतलब यही है रोक कर पुकारना
अर्थात और कोई मेरे पास शक्ति नहीं है हम आपकी कृपा मांग रहे हैं हम अनंत जन्म के
पापात्मा है यह रियलाइज करो फील करो और रोक कर उनको पुकारो बस वो चाहते नहीं और
कुछ नहीं चाहते हो संसार को शरीर चाहता है धन चाहता है सेवा चाहता है उसका कर्म
करें उसको लाभ पहुचाने तब वो कृपा करेगा भगवान कुछ नहीं चाहते और कृपा करके देंगे
वो अलग और अनंत जन्मो के आपके जो पाप है वो माफ़ कर देंगे पाप को जो डाउट था अगर
भगवान न्यायाधीश बनेंगे जज बनेंगे तो बहुत बहुत ही करेंगे न कि भविष्य में हमसे
गलत काम न हो पाप न हो हाँ लेकिन जो कर चुके हैं पाप पास में उसका फल तो भोगना
पड़ेगा और वो अनलिमिटेड है अनंत जन्म के अनंत पाप है तो अनंत काल तक भोगने पर भी
अनंत बचेंगे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते तो भगवान कहते हैं अर्जुन से भी डरो मत
सर्व धर्मान प्रित्यजमामें कम शरण मेरी शरण में मन का अटाइटमेंटमुझे कर 2 कम्प्लीट
सरेंडर संसार में कहीं मन का अटाइटमेंट न रहे खाली ड्यूटी करो तो मैं तुम्हें
पापों से छुट्टी दिला कर दूंगा संसार में ऐसा कोई नहीं कर सका जज के सामने कोई
मर्डर करने वाला है मैं पक्के से पक्का कहता हूँ अबकी बार माफ कर दें इस के बाद
कभी हम दफा 323 का भी अपराध नहीं करेंगे जज कहता है तो सही है हम तुम से यही आशा
करते हैं हमारी गवर्नमेंट जीत कानून बनाए हैं इसलिए के अपराधी को दंड मिले तो
दोबारा अपराध न करें लेकिन ये जो तुमने मर्डर किया है और मान रहे हो किया है इसमें
जो फांसी भोगनी पड़ेगी आगे अपराध करना नहीं मिलेगा फांसी हो जाएगी तो मैं क्या
अपराध न करूंगा यानि कोई रियायत नहीं हमारे संसार में वो कितने अच्छे ह्रदय वाला
बनने को तैयार हो लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं शरण में चले जाओ पिछला अगले ठेका
और सदा के लिए ठेका वो, जीव सदा सूर्य, विष्णु, परम, पदम, सदा के लिए भगवान के दाम
में आनंद में रहेगा फिर वहाँ न माया जा सके न वहाँ कोई त्रिगुण कर्म दोष कोई
बीमारी नहीं ये भगवान राम के अवतार का, रामदत्त के निरूपण का थोड़ा सा सारांश है
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